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लहू से जिनके घरा के ब्राश पल्तते आ रहे , 
सरण से जिनके अनेकों मत्य जीवन पा रहे; 
फन्र की हर इंट जिनकी करुणु-बलि-माथा कहे , 
सांस में तेरे दिशंबरि ! उन्हीं को स्मृति बहे ! 
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